3 बात समझना है? 3? काम करना है? नंबर 1। दीन भाव? नंबर 2। रूप ध्यान? नंबर 3।
श्यामा। श्याम का नाम। गुण लीला? सं? कीरतन? तो? 1 को आप लोग? करते हैं? इन 3 में
से। 1 करते हैं। आप लोग। श्यामा, श्याम? नाम। गुण लीला। कीरतन किन्तु? 2? नहीं
करते? उन दोनों के बिना। केवल कीर्तन करना? वसना से। ऐसा ही है। जैसे प्राण हीन?
शरीर। मुर्दा। वेद से लेकर रामायण तक। हर ग्रंथ? हर संत? हर पंथ। 1। बात कहता है?
की दीन भाव? रखो? भगवान का स्मरण? मन से, मन से? इंद्रियों से, वर्क करो? रसना से।
भगवान? नाम। लो? हाथ से पूजन करो? कुछ करो? लेकिन इसके पहले दीन भाव? और रुप?
ध्यान? ये 2 सबसे प्रमुख है। डौरांबहादधू ने कहा कि दीनता युक्त? कीरतन? होना
चाहिए? तो शिष्यों ने पूछा किस तरह की? दीनता? तो उन्होंने बताया?
त्रिणाडब्सुलीचेन तरोरपशहिशलोना मा? ना? किरतनीया सदा? हरी? तम से बढ़ कर? दीन।
भाव? तृण घास? घास के ऊपर? पैर? रख? 2? तो घास? झुक जाए? अब? तुम? पैर? रख के आगे
चले गए। ओ? बेचारी? झुक गई? और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे नार्मल हुई? पैर रखने पर
भी ब्रिक्ष कितना सलैशलु है? छोटा? होता है? तो? कोई जानवर आया? खा गया? बड़ा हुआ?
फल? लगा। पक्षी? आ? कर? खा गए? मनुष्य? तोड़? तोड़? के? खा गए? लकड़ी? काट? काट?
के? अपनी बिल्ली? बना रहे हैं? लोग? बि? साइन कर रहा है? उसे? खुशी हो रही है?
हमसे। किसी को सुख मिल रहा है? तो दीनता। जितनी अधिक होगी? उतना हम भगवान के समीप?
पहुंचेंगे? ये? स्वर्ण? अक्षरों में लिख। लो। आप। लोग सोचते हैं कि आसू नहीं? आते
कीर्तन? करते हैं? आँसू के बिना? कीरतन? कीरतन? नहीं? है? तोता? रतन है? वो? तो?
जहाँ मन रहेगा? उसी का? फल? भगवान देते हैं? इंद्रियों का? वर्ग? तो? भगवान नोट?
नहीं करते? लाखों? करोड़ों? मर्डर? दिया? अर्जुन ने? हनुमान जी ने? भगवान ने नोट
नहीं किया? क्योंकि उनका मन भगवान में था। शरीर का कर्म? तो? निरर्थक होता है?
उसे? एक्टिंग? कहते हैं? एक्टिंग जैसे मंदिर में। जा के लोग? बोलते हैं? न? तो
में? व? मे? मे? मे। व। ये क्या है? भगवान को? बेवकूफ? बना रहे हो? तुम? कहते हो?
तुम्हे माँ हो? तुम ही? बाप हो? तुम्ही मेरी। धन दौलत हो? और तुम्हारे मन का
टेटमेंट? संसारी? माँ? बाप? और प्रॉपर्टी? और धन? दौलत में है? और भगवान से? कहते
हो? तुम ही में। मैं? ने ही? 2 दिन का नम्रता? यह सबसे पहला काम? पहला अध्याय?
भक्ति के विषय में। कितनी? दीनता? नरेंद्र? राम? शिखावणीभिक्षा? मटन? नर? पुरे?
शौपाखमपिबंदते? भारत? सारी? पृथ्वी के सम्राट? जिनके नाम से भारत पड़ा है। वो अपने
दुश्मन के राज्य में। जाकर भीख मांग कर आते थे। और साधना करते थे? अपने दुश्मन?
राजा के राज्य में? जो उनके अंदर में रहे। राजा? उनके राज्य में। जाकर? भिक्षा?
मांग कर? खाते। 1? सफीर था? अरब? देश में? तो? वो मूर्ती के सामने? भिक्षा?
मांगता? मूर्ति? मूर्ति के आगे। तो? लोग कहे? पागल हो? गया? की ये मूर्ति के आगे?
भी? मारे? पास? लोगों ने पूछा कि? तुम? मूर्ती के आगे को भीख मांगते हो? मैं रुका
हूं? 2। रोटी? दे। 2। उसने कहा मैं? इसलिए मानता हूँ की मुझे अभ्यास हो जाए। तो
संसार के सामने। जब मांगू। और कोई न दे? तो बुरा न लगे। वरना क्या होगा? अगर? हम?
किसी से? जो लोग भीख मांगते हैं। हमारे यहाँ। संसार में? बच्चे। बूढ़े? कोई भी और
कोई नहीं देता। अंदर से? गाली देता है? लखा पाती है? बैठ जा रहा है। और 2 पैसा का
है। बेटा। मत। 2। मरने के बाद। तुम हमारी जगह आओगे। और हम तुम्हारी जगह कार में
बैठेंगे। और ये फैक्ट है? दरिद्री? जो दान नहीं करेगा। इस जन्म में। भगवान की।
सम्पत्ति में। अपना अधिकार? मानेगा? तो? मरने के बाद दरिद्री बना देते हैं। भगवान
की। अब। तुम। पेट के लिए। दौड़ो? चारो ओर। तुमको। हमने 10 लाख दिया? 20 लाख दिया।
अब तुम दबा के बैठ गए? अपने भाइयों को? गरीबों को? और हमारे कार्य में। तुमने दान
नहीं दिया। दंड? मिलेगा? सस्ते। दंड। बर? वो चोर है। जैसे टैक्स चुराने वाला,
बचाने वाला, छुपाने वाला, चोर होता है। गवर्नमेंट? अगर पकड़ लेती है? तो? जुर्माना
भी करती है? और टैक्स भी लगाती है। ऐसे ही। भगवान कहते हैं कि देखो जी हमसे तुम
छुपा घंटे? अपनी इनकम दुनिया? गवमेंट से। तो छुपा लिया तुमने वकीलों की राय में?
लेकिन हमसे नहीं छुपा सकते। हम दंड देंगे। तो? दीनता। सबसे पहले रूप, ध्यान। नंबर।
2। भगवान को सामने खड़ा करो मन से करो। तो। ये 2 चीजों। पर। आप। लोगों को। विशेष
ध्यान देना है। मेरे आने? का? बस? इतना। सब प्रयोजन? समझिए? कि कृपालू ने आके? हमे
क्या किया? बस? 2। राय की राय? आज्ञा। लोगो की। इच्छा? ये 2 राय है। हमारी। जितनी
दीनता। बढ़ेगी उतने। भगवान के पास जाओगे। जितना मन। भगवान का रूप ध्यान करेगा?
उतना ही भगवान के पास जाओगे। भगवान। तुम्हारे पास आयेंगे। खाली कीरतन करने से।
जीरो में। बुना? जीरो? बराबर जीरो? जवाब जीरो? जीरो? गुणे। 1 लाख। बराबर जीरो?
जीरो? गुणे। 1। करोड़? बराबर जीरो? वो। जवाब? जीरो ही? आएगा। क्योंकी? मन? तुम्हारा
संसार में? है? और रसना कहती है? राधे? राधे? तो? रसना या? हाथ? या? पैर? या? आँख?
या? कान? इनका? वर। भगवान नोट? नहीं करते? भगवान कहते हैं? और जन
सरवेशुकालेकमामनुस्मर। निरंतर? मेरा स्मरण कर। फिर? कोई दंड नहीं? मिलेगा। तुझको?
मन। मुझमें? रे। इन 2 बातों पर। विशेष ध्यान दीजियेगा। आप लोग? तो सबसे पहले मैंने
बताया दीनता। ये बहुत गलत बात है। भगवान के क्षेत्र में। चलने वाले को। तो सबसे
नीचा समझना चाहिए? अपने को। हमसे सब। अच्छे। ऐसी भावना? ओ, शाबाहिमानप्रग। आप,
अमान? सबको, सम्मान? दे, सम्मान की भावना? रखे। अपने को। सम्मान की भावना में।
नला? ये संसारी क्षेत्र में। चलने वाले। हम एमएलए हो जाए। हम मिनिस्टर हो जाए? हम
कलेक्टर हो जाए? हम गवर्नर हो जाए? हम करोड़पति हो जाए। 1? दम? संसारी, मूर्ख। लोग?
भागते हैं? इन सब चीजों के लिए। अरे? जब आपने ये जान लिया कि संसार में सुख नहीं
है? तो फिर आपको? फिर? आत्म, प्रतिष्ठा? अथवा सीट की? कामना? क्यों? कोई? तो न?
लो? ऐसी दीनता? लाओ? सबसे पीछे? बैठने की भावना? लाओ? सबसे आगे। बैठे? लोग? देखे?
हम लीडर हैं? हम। करोड़? पाती है? ये। क्या सोच रहे हो? ऐसा? सोचो? सबसे नीचे की
भावना? रखो? और सब में? श्री कृष्ण हैं? ये? वेद? कहता है? चैलेंज के साथ? ये
रियलाइज करो? किसी में हीन? भावना? निंदा की। भावना, अपमान की। भावना, द्वेश की
भावना? न। आने? पाये? नहीं? तो? भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे? और गुरु? तो और भी
अधिक दुखी होगा। दुखी होगा? कि हमने इतनी सरफोडीकीइतना? समझाया? और फिर भी ये मन
में राग? द्वेश। 22। दुश्मन? संसार में? अटाइसमेंट? या? द्वेश? अनुकूल? भाव से?
या? प्रतिकूल? भाव? से? चन्दन? किया? बस? बन गया। उसी में? गन्दा होगा? और मन को
शुद्ध करना? और गन्दा करेंगे? आप? तो फिर? साधना? कहा कर रहे हैं? आप? आप? तो?
गन्दे कपड़े में? और गंदगी डाल रहे हैं? गन्दे कपड़े को? शुद्ध पानी में? धोना
पड़ेगा? और शुद्ध पानी? मांगे। मन को भगवान में? और संत में, गुरु में? लगना होगा।
ये दोनों शुद्ध हैं। इससे मन शुद्ध होगा। अगर। मन ने किसी के प्रति दुर्भावना
किया? वो निंदनीय है। लेकिन तुम मत? सोचो। निंदनीय? के प्रति भी। निदनीय की। भावना
न हो? क्योंकि तुम्हारा मन गंदा होगा? वो? तो निंदनीय रहेगा। 1? आदमी डाकू है?
दुराचारी है? दुराचार का? चिंतन? करते हैं? तो मन में दुराचार भरेगा? और गन्दा
होगा? मन। तो आपको भगवान की प्राप्ति का आप कैसे? लक्ष्य? रखेंगे? इसलिए कोई सीट
की? कामना? या पूजा की? अहंकार की? प्रतिष्ठा की दुनिया? हमको अच्छी कहे? लिडरी?
कहते हैं? ये सब भावना? बिल्कुल? छोड़। 2। जितना अधिक नीच भावना? करोगे। अपने में
उतने। तुम, गुरु। भगवान के प्रिय? बनोगे। यह याद कर? लो। सबक भगवत प्राप्ति तक काम
देगा? अन्यथा? यह माया बडी? खतरनाक है। जहाँ लोक रंजन की बुद्धि आई? तो? बड़े बड़े?
योगीशरों का पतन हो गया? लोग हमें अच्छा कहें? हमारी पूजा हो? ये? नेता? गिरी? जो
है? संसार में। तो ठीक है? सा? सपना? उनका लक्ष दूसरा। लेकिन जो ईश्वर की ओर चल
रहा है? उसको अगर? वही करेगा? तो? फिर उसका लक्ष्य का रहा है। इसलिए रूप ध्यान।
अपने मन से। रूप ध्यान बना। लो? कोई जरुरत नहीं। फोटो भी न रखो। मूर्ति भी न रखो।
मन से बना। लो। जैसी चाओ। और जैसी चाह। कपड़े पहनाओ? जैसी चाह। खाना खिलाओ। मन से
सेवा करो? बिना पैसे के। और रो कर? पुकारो। तो? ये रोकर। पुकारो को। मेल साधना है।
यह दीनता से होगी? बिना दीनता के। वो नहीं होगी। तुलसीदास जी बड़े गुस्से में लिखते
हैं? ही? दह नयन? जरऊसोतालूकेरिका। वो। हृदय? फट जाए। फूट जाए। वो शरीर जल जा।
कौन? द्रावईजसकाहदय न पिघले? भगवान का नाम लेते हुए। सरवई। आँखों से आंसू न। आवे।
तीर में। अपलाई, शरीर में रोमांच न हो? ता? हद? ऐसा शरीर व्यर्थ है। इसलिए यह
सोचो। आज। हमने सोते। समय। आज। हमने कहा? अहंकार किया? कहा? हमने आज? प्रतिष्ठा की
भावना? बनाई? मन में। इस मूर्ख मन ने हमको अनंत जन्म में 84 लाख में घू माया? और
फिर वही कर रहा है। इसलिए दीनता नम्रता सहनशीलता? यह अलौकिक गुण है। देखो? भगवान
की छाती में भृगु ने लात मारा बिना कारण बिना कारण? और भगवान ने कहा आपके चरण में
चोट लग गई होगी महाराज मेरी छाती कड़ी है आपका चरण कोमल? है? ये भगवान बता रहे है
हमको कि तुम्हारी क्या हैसियत? है गधो? देखो मैं इतना सहन करता हूँ हमारा निकरण
करूँ निन्दनीय को? तो दुरसीदाजकहतेआंगन कुट्टी? आंगनमे? कुटी? रोज? निन्दा करे? और
तुम अभ्यास करो? बुरा ही क्यों? बुरा? माया के अन्दर में हो तू? और माया का काम?
क्या है? जानते हो? है क्या? काम? क्रोध लोभ? मोह मद माया के? और गुण है?
तुम्हारे? है बोलो ईमानदारी से तो कोई बुराई ही शब्दों में करेगा तुम कामी हो?
तुम? क्रोधी हो? तुम? लोभी हो? तुम? बटबातहोतुमगुडे हो ही? तो कहेगा? हाँ? ये तो
है हम दिन रात और करते क्या है? महापुरुष है क्या? क्या? हम तुर्सीदाससूडदास?
नीरा? कभी? है? नहीं जी? वो तो? नहीं है? तो फिर अगर संसार में किसी हेड आप हेड
कास्टबल है? तो वो कहता है? जी? जी? जी? यह नहीं कहता कोई एस पी कहो डी जी? हो? आई
डी डी जी? ऐसा वो हेट काइंसिल सुन कर खुश हो गया है तो उसी प्रकार हम काली है?
क्रोधी है? लोभी है कोई बुराई करता है? हमारे कर? बता रहा है कि तुम हो ठीक करो
उसको इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी दुर्भावना न हो और अपने प्रत की सदा दुर्भावना
हो मैं अधम हूँ, पिष्ट हूँ विनेगार भगवान के कीरतन में भी आँसू नहीं बहाता सब जगह
भगवान सबके ह्रदय में बैठे हैं ये मैं? नहीं मानता? नासिक हूँ मैं ऐसी फीलिंग आज
रियलाइजेशन बार बार करो बार बार करो तब फिर देखो कि दिन प्रति दिन तुम्हारी कितनी
उडती होती है? देखो संसार में कोई 1-2-4 10 करोड़ का आदमी हो जाता है करोड़ पती हो?
अरे? कहाँ है? तेरे शरीर में? करोड़ के? और तुम को मैं कितना बड़ा आदमी हूँ तुम क्या
हो? अरे गधे? मेरे हृदय में अनंत को ब्रह्मा? नायक? सर्वचकतमान भगवान बैठे हैं?
बैठे हैं गढे के हदय में भी? कुत्ते के हृदय में भी वो बैठे हम बड़े? तो तू तो 20
करोड़ तेरी क्या हैसियत? है? तू तो छोटी मोटी चीज छोटा मोटा एरिया भी नही खरीद सकता
आप जिस इस शहर में बैठे हैं इस पूरे शहर को? कोई खरीद सकता है? यहाँ का आदमी अरे 1
मोहल्ला भी नहीं खरीद सकता कोई तुम पर क्या है? इसलिए अहंकार घोर शत्रु हैं उससे
बचो और साधना करो फिर देखो कृपानी? बार बार बिना बुलाये आएंगे? और आपको? सबसे बड़ी
बात जो अंदर गड़बड़ी आप लोगों ने पैदा कर ली है उसको निकाल दे जिसके प्रति दुर्भावना
हो गई है उससे छबादांगेउसके पास जाए? उसके मधुर व्यवहार करें? ऐसा व्यवहार करे? वो
झुक जाए? यह विशेषता होनी चाहिए? इसका अभ्यास करना है।
